नवलजोशी 


सुषिर प्रकाशन, रसाला रोड, जोधपुर - 342 006 


साद्-सवेरा रात -दिन्‌ 


प्रौ प्रेम्धाकरे श्रीवी््तवं श्रेष्ठ न््रहिव्विक श्धजन 
पुनस्च्य - 4999 न्दे ऋगदुतं कनच्य कृति 


नवल जोशी 


सुनित्र प्रकाशन 


रसाला रोड, जोपपुर ~ 342 006 


सिटिगग्स सोसपचटी ष्ठोरएजधूदेश्न, नोधपुर के स्डचोग से रकारिषत 


@ नवल जोशी 


प्रथम सस्करण ~ 2000 ई. 


भ्काए्शकः सुभि प्रकाशन, रसाला रोड, जोयपुर ~ 342 006 
फोन ` धर) 511834 (ओं.) 510663 


विक्रय कन्दे ® मनोहर जोशी " पत्रकार " 
मंगलपुर, पोकरण ~ 345021 
फोन : 22624 


@ अनिल अनवर 
33.ष्यास कलोनी 
एयरफोर्स, जोधपुर ~ 342 011 
फोन 62691 


शब्द सज्जाः स्टाईलो कम्यूट 
दोकोटामर्ग, जोघपुर 


मुद्रकः मषठारी ओंफसेट, जोर 
७ष्चररणः महेद्रजोशी 


मुख्यः &०/- (अस्सी रूपये) 


सां - सवेरा यात -दिन 
हिन्दी काष्यसग्रह -नवलजोशी 


वन्दन 


शून्य-सचित हृदयघट में 
चेतनाकेभावभरदो , 
-शान्तिमय-सुखमय-समृद्धिमय, 
सृष्टि को साकार करदो 

हे महादेवि 1 

सकत भूतोक-वृत्त आतोकमय हो 
तिमिर-आच्छादित जातर्मे 
ज्योति का संचारकरदो 





भोय क्षणो की अनुभूतियो का हदय्पर्शी चित्रण 


पिते लंबे समय से सतत साहित्य साधनालीन श्री नवल 
जोशी एक कवि, नाटककार, व्यंग्यकार, के रूप मेँ साहित्य जगत मे 
चर्चित साहित्यकार है । आपकी पूरव प्रकाशित राजस्थानी काष्यकृति 
नीं वोलू धोरा योतै “ पर्याप्त ख्याति प्राप्त रही! संप्रति आप जोधपुर 
से प्रकाशित होने वाले “ पुष्करणा सन्देश “ का उत्कृष्ट सपादन कर 
रहे है । इनके लिखे राजस्थान की सुप्रसिद्ध लोक ~ प्रेमगाथा “ मूमल 
महेन्द्रा" कं नाट्य रूपान्तरण का अनेक नगरो मे मंचन कं साथ - 
साथ एच.एमवी से रिर्कोडिग भी हो चुका है। 

बहुमुखी प्रतिमा के धनी तरूण साहित्य साघक श्री जोशी राजस्थानी 
ओर हिन्दी मे समान रूप से साहित्य सृजन करते है । आज मेरा, 
आपका ओर विश्व का मानवीय जीवन कितना उर्ध्वमुखी तथा कितना 
पतनोन्मुखी हो रहा है, इस सत्य को क्रान्तदृष्टा कवि, कहानीकार 
साहित्यकार अपनी लैखनी के माध्यम सै अनेकानेक साहित्यिक 
विधां मेँ अभिव्यक्त कर विश्व मनीषा को अवगत कराते दै, यथार्थ से 
साक्षात्कार कराते है । 

“ साज्ञ-सवेरा, रात-दिन “ के घेरे से धिरा. उसी से जुडा ~ 
विषठुडा, पल - पल ही तो जीवन है ओर इन्दी के मध्य॒ शौर्य - 
कायरता, मली-वुरी, हार-जीत, सुख-दुख जन्य घटनाएं ही मानव 
जीवन का इतिहास हे । प्रत्येक पलक्षण को प्राणी जगते जन्म से मृत्यु 
तक केसे भोगता, जीता ओर अनुमव करता है, यह भोग्य क्षणो की 
अनुमूति व्यष्टि ओर समष्टि स्तर पर बहुत कुछ समान होते ए भी 
कुछ-कूछ अलग-थलग अवश्य हे । अनुमूति ओर अभिव्यक्ति की यह 
विलगता ष्ठी व्यकिति विशेष की अपनी मौलिकता है । 

विभिन्न रितुओ, अनेकानेक पतङ्लडो-बसन्तो, अकालो -सुकालौ, 
आल्हाद ~ रुदन, सुख -दुख, अधकार-प्रकाश, कदाचार - सदाचार 
के सां- सवेरा, रात ~ दिन की मलयानिल ओर लूवो को जलता 
नवल जोशी का सुकुमार कवि हृदय जिस प्रकार अपने भाव व्यक्त 
करता है उनमे उसकी माटी, माटी की मधुर महक, उसका परिवेश, 
उसका जीवन्त जीवन, अतीव प्रामाणिकतां के साथ प्रस्तुत कृति भे 
रूपायित हुआ हे। सहजता, सरलता ओर सरसता का गुण इन 
रचनाओं मे स्पष्ट लक्षित होता है । वह अपने कथ्य, अभिव्यचित्त मे पूर्ण 
रूपेण ईमानदार है । शिल्प सौष्ठव उसका अपना निज्‌ है । शब्द--शब्द 
की घडकन, श्वास~प्रश्यास मे उसके समग्र परिवेश. देखे-परखे ओर 
जीये हुए जीवन की अलक चित्रेवत दिखाई देती है। 

“सांञ-सवेरा रात~दिन "काव्य संग्रह तीन मुख्य मागो मे प्रस्तुत है ~ 





प्रथम : “थूहर ~ आक ~ ववूल“ - इसमे हदय स्पर्शी जीवन्त जीवन 
के स्थानीय रंग को रूपायित करने वाले 47 दोहे ई) मूर्ल 
सांस्कृतिक मूल्य के प्रति कवि की आस्था ओर इस सांस्कृतिक 
सौरम को दिनोदिनं प्रदूषित करती राजनैतिक विद्रूपता का 
यथार्थं चित्रण इन दोहो मेँ अत्यन्त खूषसूरती ओर भावपूर्ण रीति 
से हआ है। 
द्वितीय ` "जीवन ढोने के लिए “ ~ इसमे बहुरमी मावमरी 28 गजे 
है, जो सघर्षशील जीवन के पिविध पक्षो को सहेजतै-संवारते 
हुए मानवीय मावना्ओं को कुरदनै मेँ सक्षम है। 
तृतीय :“ सारा दिन प्रतिकूल “- अनुकूल-प्रतिकूल परिरिथतियोँ के 
वसन्त -पतश्नड, सुख - दुख जन्य मावो को प्रस्तुत करने वाली 
16 रचनाए है, जिनमे जीवन के सूम सवैदनशील क्षणो का 
मर्मस्पर्शी चित्रण हुआ है] 
समग्र काव्य का अघ्ययन करने पर विश्वास होता है कि कवि 
नवल के अन्तरमन मेँ प्रचीन सांस्कृतिक परिवेश, संस्कृति, सामाजिक 
अवधारणाओं क प्रति यथोचित गरिमामय आस्था है, तो वर्तमान युग के 
अशोमन एवं कदाचार को सशक्त वाणी देने की सहज ~ सरल 
व्यजनापरक शपति भी। 
इस काव्य सग्रह से पूर्व प्रकाशित श्री नवल का काव्य संग्रह “हू 
मी वोलू धोरा बोलै “ भी राजस्थानी साहित्य की उत्कृष्ट काव्य कृति 
है, पर प्रस्तुत काव्य संग्रह मे उनके सृजन ओर चिंतन की ऊंचाइयां 
ओर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। 
अपनी ढाणी, गांव, शहर, नगर, राज्य, देश ओर विश्व के सां 
सवेरा रात ~ दिन की सम-विसम, सुख ~ दख जन्य परिस्थितियों मे 
जूक्ञते जीवन के मूल तत्वो से जुडी इन कविताओं के माध्यम से जहां 
सुधि पाठको को माटी से जडे यथार्थ जीवन का सच्या साक्षात्कार 
होगा, वही समग्र रूप से गुणी विद्वान श्री नवल जोशी के इस 
अभिनन्दनीय, अभिनव काव्य संग्रह को अध्ययन करके कवि के कृतित्व 
का आदर कर प्रोत्साहित्त भी करेगे। 
साहित्य सृजन एक सतेत साधना हे! आशा करता हू श्री नवल 
जोशी मा सरस्वती की साधना मे लीन रहते हुए अपने नित नवीन 
कविता, काव्य ~ सुमन-संग्रह समर्पित करते रहेगे । मेँ उनके उच्च सै 
उच्चतरं सृजन की कामना करता हुआ, विश्वास व्यक्तं करता हू कि 
इस उत्कृष्ट काव्य कृत्ति का सर्वत्र समुचिते आदर होगा। 


सहित्य साधना सदन ॥ि दीनदयाल ओ 
केला डय जैरखलमेर 


ह - अक - शुत 9-18 
दोहे - 11- 18 


फीवन शने क लिये 19-48 
जिन्दगी भूत है कूल के वृक्ष सी - 21 
इडे बस्तिया - 2 

गाद क चेहरा बदल गया ~ 23 

जब कोई सरपव बदला गाव मे - 24 
गाद-~ घर को तीं ने गोदतिया है - 25 
टापता है ज सदातात ~ 26 

आदमी हैपाकौई'एट'-श 

भूय से कुत्ता मा या आदमी - 28 

हजार ठेकरे खाकर भी पेद खाती है - 29 
ह एक ईट गीर - 3 

सतीके सै मेग कत्त हषा है - 31 

दाही का शैकर्छता है ~ 32 

एरान एक सास दी रिहाई का- 33 
उदभैअगप्तेगी- 3 

गर्द ठेने ठे तिये - 35 

एय एपद क्षिपत णपा ष्ठे ~ ॐ 

हए दमङ्शितिदान्धक-अ 

भने षै देग्ाहैयुदल- 35 

शा उदश्ञरेधे- ॐ 

मदद एवस प्सदुश्रङेरदो- 
(11. 


कत जो बीस धा इक्कीस हमा है - 42 
" अर्धकोष " ने सारे अर्थं ददत डते ~ ‹ 
आदमी है या कोई खाती कनस्तर ~ 44 
ताछ देहत है ह्यते उनकी - 45 
आप देशक कम मदा से नही - 46 
जिन्दगी फटी हुई किताव सी - 47 

फिर कलाम लिख देगा - 48 


सार तिनि किति  - % 
मैने कवितार्‌ं बनायी - 51- 5 
सारा दिन अकुत ~ व्याकुल ~ &4 -56 
कटारी चैरी तमी है - 9 ~ 5 
कत / अज - € 
इकलाग - 61 
अगडाईं ~ 8? 
मै - मेरा अस्ति - 63 
ठुम-‡-& 
ठुन- 65 
अम -6 
दह - 67 ~ ६8 
दे-€8-7 
घ्न - 71 
हन्‌-अः पीठः - 72 - 75 


गधिन्थदै - 78 - 3 


॥ 


शष्छर ~ आकः - बलूल 


सुशाती को सा 7या इस गुण का बदलाव 
भोतापन अव गांव का लगने लगा छलाव । 


गांव तोडता जा रहा सभी पुराने बंध 
सौधी मिष्ठीमें घुली कोततार की गध । 


नयी सदी की दौडमे दौडा नो पाव 
उलन गर्यीं पणडडियां भटका मेरा गवि। 


हरियाली को रौदता बढा नगर विकराल 
सडक विछाती जा रही दाणी ढाणी जाल । 


हदब॑दी की हथक्ड़ी पटवारी के दाव 
दवार कचहरी के पड़ा भूता-प्यास्ा गांव । 


भैमाइश जब जत हुई सुले पुराने घाव 
मौके पर काला खडा नके मे ताताव] 





सङ्ध ~ स्वेय यत - दिने ८11 


कुर्क मुकदमों मे हुए तेत ओर सतिहान 
सिर्फ अगूढा छापकर राजी हभ किसान 1 


घन वादत जव-उय पिरे हतधर चदा जुनून 
पार सात. सूता पडा अकै वरप सून 1 


पिता-पुत्र को याट कर ततवारो की धार 
मेड हमरे सेतत की त्त पियै हर्वार। 


प्रसत की गामे" नींव बड़ी मजेवूत 

र्का छी पर्‌ चदा राजनीति का भूते। 
पाद यर दौपेत का हुक्का रषा यतीम 
मुक्त दतेष्यत्म यटी मदिरा ओर अथोमा 


स्त का फर्दा नडा तूट-फततौट 
म्मद्र म पदग्त रता कपी फेट। 


बन्द ~ रर्नरः रत ~ टिम 112 


पढे तित बिकने तगे अब कौड़ी के भाव 
जिसकी तगी न नौकरी उसने लड चुनाव । 


सीतिंण में जन्ती हुमा ठाकुरसाही जोड़ 
सनद किसानों को मिती पथरीती आगोर। 


गोचर में घुंघरू बे बौरा णये बबूल 
बिन पानी महूजा फला मेरे गाव की भूल। 
भूल गीं पनिहारियां , पनयट की ताषीर 
नहीं डूबने के तिये वचा कुएं मेँ नीर। 
` रीति मन ररीते नयन रीते मागर्-ठंव 
सरकारी नल रो रहा टप-टप आंमूं शंव । 
भारत की वीरांगना मचा यी कूहराम 
हैण्डपम्प पर छेडकर भानी-पतत' संग्राम । 


साद्य - सवेरा खत ~ दिन /13 


पज चपट की ओट र्मे मैन नकीती मार 
रस-अमूत वरै नहीं अव वरत पिप्रधार। 


मठ मंदिर जमी पती नागा ओर मल 
दिम धूणी चिमटा चितम रात रति रस रंप। 


उल्टी चती वयार मे णत हुए सब पात 
सूदे बरगद की जडं हितने तमीं हठात। 


बाज ओर बगुते बहुत कोयत-मोर.न एक 
ठर बबूत की डाल पर उल्लू वैठा एक! 


कूम कवबूतर ना रहे गिद्ध बते तातावे 
चील प्ट मारत्ती पूंघट वाते ठांव। 


गधी का सपना हभ साबित कच्चा सूत 
खादी को धव्वालणा ली गोव को दूत) 


सोड्ध ~ सेय त -द्दिक 34 “ 


बदली-बदती बादती बदले ताल-तडगं 
कल तकं कच्ची धूप शी आज धधकती अग्र } 


णांव ग्रती धूंवा-धुवां बस्ती-बस्ती आग 
बसि का जात हुभा आज गुलाबी बण। 


अबनजारा घर-घर फिरै - कौन करे विश्वास, 
अधो के इस गांवमें तं बेचै उजियाप्त। 


मानं सयेवरमे चुगे मोती कामा-वंश् 
दाना ~ चुणा डातकर परवश कीन्हा हस । 


सांति.आर चतती रही तयेभी तूफान 
बन्वे हवाओं को किया बौराया ईसान। 


पाल कटी सति घुट पग डोरी गफ 
पंछी पिंजरा ही भला तज उडने की आत्त। 


स्च ~ स्वे रात ~ दिन ८15 


आम शरै पीपत कटे मुरभये तर पूत 
आगन - आंगन फैतते धूहर - आक ~ यूत । 
सांस सवेरा रात दिन पानी धूप षयार 
अघे गिरवी रख दिये आधे गये उधार। 
जत सूखा स्ली मही ने हुए दुकूल 
उप्र वीरानी मर्यती छया मिती न. कूत। 


उग्र श्ुतसती दोपहर सांस विखरत्ती धूल 
ज्यों - ज्यों मुदी मेँ भरी त्यो-्त्यो फिसत्नी धूत । 
सासो का सौदा हुआ लाशों का व्यापार 
सिकीं चिता पर रोटिया कफन कै परिवार। 


साह्न ~ सेय यत ~ दिन ८16 


एक हाथ मे सुमरनी दूजे हाथ कटार 
मत-मधुकरी मागत फिरै कलयुग का करतार। 


पलाये परिवार मे मुंह खोते का पाप 
कोई बेटा ना रहा सबके सब है बाप। 


हम उच नीचे हमीं हम सच्चे हम लोट 
जब जी चहि वांट तो हम सरकारी वोट। 


कुछ करैत कुछ कोबरे काते, अश्व पञछाड्‌ 
एक हि बाबी मे धसे करे उखाड़-पछड । 


कुछ करैत कुछ कोबरे अजगर ओर भुजंग 
कुरसी चन्दन काठ की संद एक सुरंण। 


साञ्च ~ स्वेयं रात ~ दिन ^1 भ 


मदिर मस्जिद पालकी गिरजाधर गुरूधाम 
तेरे कारागृह सभी उसका खुला मुकाम। 


मदिर मे धंटे बजे मस्जिद दुर्द अजान 
वही ईट पत्थर वही वही राम - रहमान । 


एक हाय मे आरसी दूज हाध सताल्ल 
मजहब ने फोडी सदा सुली हुई हर आंख । 


सारा जग अल्लाह का ईश्वर का परिवार 
अपनी ही गर्दन मियां अपनी ही तलवार। 
कुरभानी भाते हुए हुए त्रिशूली वेद 
सून मगर मित कर वहा रहा न कोर्ई भेद । 
र~ जरमेंसुदा कण-कण मे भगवान 
जिस पत्यर से तिर फटा उसको भी पहचान । 
बन्दे बहते खून में हिन्दू तुर्क टटोत 
यह मदिर कीड्टटै या मस्जिद की वोत। 


साश्च ~ सवेय खते ~ दिन (18 


जीवन टोनि के लिये 


जिन्दगी भूल है कूल के वृक्ष सी 


खुद से खुद को द्ुंपाने से क्या फायदा 
बेवजह मुस्कुराने से क्या फायदा 


वक्त नातूर दहै वक्त ही जौीषधि 
दिल को मरहम लगाने से क्या फायदा 


ज्ञीपडे तौ अधेरो के अभ्यस्त है 
रस्ते जगमणाने से क्या फायदा 


रोटियां जिन निग्राहो ने देखी नहीं 
उनको टीवी दिलाने से क्या फायदा 


जिनको जीना धा, बेमौत मारे ये 
बत को कधा लगाने से क्या फायदा 


धर मलूरो के जलतते हुए देखकर 
चार आंत्‌. बहाने से क्या फायदा 


शक्त की सततवटेः आप इतिहास है 
गल यू ही लाने से क्या फायदा 


जिन्दमी भृत है कूल के वृक्ण सी 
धूल की तह जमाने से क्या फायदा 


वक्त आगे बदढे हम पिछडते रहे 
एसा बदलाव ताने से क्या फायदा 


कुछ समज मे न अयि अगर आपको ~ 
तो गवत गुनणुनाने से क्या फायदा 


साद्व ~ सवेरा राते ~ दिक /21 


्लडबेरी बस्तियां 


रोशन हुईं धी कब हर्द अधेरी बस्तिया 
किस श्रस्स ने उजाड़ी तेरी भेरी बस्तिण 


आमो की पीपल की गुल्ावो की वर्तिपा 
काटा हई है सूख के श्लडवेरी बस्तिया 


सूरज गया तो मागमे सिदूर भर गया 
हर अतततपयी रात नै षिखेरी बरिया 


मोरो के पाव कोयलों के कंठ विध ण्ये 
निद्धोके दत ने हर तरफ ते घेदी बस्तिया 


नदियो के पाट काट के सडको के किनारे 
पत्थर यसा रहे है अब घनेरी वस्तियां 


हर युग के पारितोप ने कर कमल कर दि 
जव चित्त से चितेरे ने चितेरी बल्तियां 


साद्य - सवेरा यत ~ दिन (22 


गवि का चेहरा बदल गयां 


सों फे बाद सामने पाया तो उर गया 
रेस्रा नहीं था गाव का चेहरा बदल गया 


तपता नहीं कि अग कतेजोँ मे लीद 
बस दूर ते धुएं को निहारा तिकल गया 
खल मे घने बसि थे टकराके घत गये 
सदियों पुराना नीम जडो से उतड गया 


गारे लिये भटकती हवेली से हवेली 
पनिहारिनो का हर जगह पानी उत्तर णया 


सेतो मे सुद गयीं है साइ्यां ही ताइ्यां 
जब-जब ल्मी पे पांव जमाये पितलं गया 


हर दुख हुएहायमेंस्प्ादहै वोट का 
जिस हाप ने कुदाल उठाई थी कट गया 


साद्च ~ सवेरा यत ~ दिन ^23 


जब कोई सरपंच बदला गांव मँ 


दोपहर अतसाये जिनकी ्ांव मे 
तारे पीपल कट चुके अब गांव में 


है बबूतो की क्तारे हर तरफ 


लौट जा कांटे चुभेगे पांव मे" 


एक पाड्डी पे पगङ्डी चढी 
ताल नदियां कूप ठहरे ठाव मे 


दाणियों मे गोटियां बिखरीं पडी 
खोत सारे लो ग्ये हैः पांव मे 


धूप मे आगन स्ुतसता देखकर 
आ रहा उबताव खाती ठाव मे 


गोरियां नागिन सी बल खाती हुई 
कर रहीं विष की जुगाती गांव मे' 
बन्द मुद्धी ते छतकती रोशनी 
रात ज्यो ओधी हेती गांव मे 
रात भर तेजाब बरसाता रहा 
रहर का बादत उडा जो गांव मे 
धंटियां दिल्ली में क्यों बजने तगीं 
जब कोई सरपंच बदता गांव मे 


साद - सवेरा खत - दिन /24 


८ 


टांगता है जो सवालात 


हम भी ते जा्येगे सौगात उनके उरे पर 
काश हो जाये मुलाकात उनके डरे पर 


उनको आदत है बहकने की हमको मजबूरी 
बात ठन साये ना बेबात उनके डरे प्रर 


उनकी हर बात पे हर बार सिर हिता देगे 
काश बंटती रहे सरैरात उनके इरे पर 


ज्म दिलिमे थे दिमाोँ को.सुन्न कर डाला 
को सीले ये करामात उनके डरे पर 


सव्र रसो किं कभी तुम भी काम आओगे 
जब बिकछठेगी नयी बिसात उनके डरे पर 


सांस तेने लगा टै कैसे देहरी का दिया 
है ववडर की शुरूआत उनके डरे पर 
किसकी गुस्तासी है आंषू बटोर कर ताये 
कौन करता है सुराफाद उतके डरे परर 
उनकी नच मे सिफं एक तिरफिरा है नवल “ 
टांगता है जौ सवातात उनके डरे पर 


साद्च ~ स्वेय रात ~ दिन 26 


आदमी है याको * एटम 
घर पते निकतो तो सही मौसम दगा दे सयेगा 
आजमालो दोप्सी का दम दा दे जाये 


यितका कोई भी नहीं उत्का सुदा भी ना रहा 
पात रक्ता आपिने सौ भ्रम दा दे सभिणां 


देशी सूरत पर विदेशी लग रही मुस्कान क्यो 
आदमीदहै याको * एटम ' दगादे सायेणा 


फिर कड़ी करदी मुर्रा छापकर असवार मे 
शोगया सेनापति तो दम दगा दे सयिगा 
ता ग हर हादसा विषपो की पूर्तियां 
तो सुरा आवरण का भ्रम दगा दे सयेा 


दस त्तरह यदि आदमी वोटो में दत्ता ही गया 
तो किमी दिन देश का परचम दमा दे ययिगा 


सद्य - स्वेया रते ~ दिन 24 


भूख से कुत्ता मरा या आदमी 


कुछ नटीं मालूम है हम क्या केँ 
हर कोई मायूस है हम क्या करें 


कौन कैते दरो रहा है जिन्दगी 
काल कितना क्रूर है हम क्या कें 


जाने कैते पत्थर की शक्त मेँ 
ठत पया मजबूर है हम क्या के 


सत्य सूती पर चढा है आज तक 
न्याय का दस्तूर है हम क्या फे 


युल्म की चक्की मे पिसकर ह्धिां 
हो रही क्यौ चूरहैं हम क्या कें 


गाव की चर्चा हुई शहरों तर्तक 
सडक की करतूत है हम क्या के 


रात दाणी मेँ दरोगा क्यों घुपा 
शर्म से मजबूर ह हम क्या के 


न्नौपडा रोया ह्वेती चुप रही 
हकिमी मगरूर है हम क्या कें 


भूत से कृत्ता मरा या आदमी 
दिन चुनावी दूर हम क्या कटे 





साद्य ~ स्वेय रात ~ दिन ^28 


हयार ठोकरे खाकर भी पेट खाली हि 


न करटी तीर न ततवार निहत्ये देता 
सून इंसान की असें मे उतरते दे 
हर सुती चौच दोमुही कैची 
पांत दर पांख करीने से कतरते देखा 


हर एकं शक्ल धमे युद्ध की तबाही सी 
हर एक सांस मे जीवेन को बितरते देता 


नदीकातीर धा बरणद की घनी छव तते 
एकं प्याता धा चिमे गने नयुलसते देखा 


सिडकियां बन्द थीं दरवाजे पे पहरा किन्तु 
घर की दीवार पे एक अक्स उभरेते देता 


न जाने किर तरफ उतडा हभ पतस्तर है 
कां सूरा किते कितने उत्तरते देखा 


हजारो ठोकरे खाकर भी पेट खाती है 
एक रोटी के लिये चाम उतरते देखा 


साह्न - सवेरा रत ~ दिनं /29 


हर एक ईट बागी है 


एक सपना था उलडते देला 
एक धोरा था ्षिमटते देया 
आल जब बन्द थी उसाला था 
आंख लीली तो कुहरते देखा 


फिर कोर्ट दाव ते ग्या अपना 
सुद को हर बार फिसलते देखा 


कौन अभिशाप है मोहत्ते को 
हर पड़ोसी को बहक्ते देखा 


छर की हर एक ईट बागी है 
आपने किसको तिकलते देखा 


हमने उडने की चाह जब भी 
रखी, आपको परंल कतरते देखा 


आजकंत स्याह क्या सफेदी क्या 
सर्ग पर रंग बदतते देखा 
तुम परायौ को दौष देते हो 
हमने अपनो को मुकरते देखा 


आस्तीनों में पते थे जो "नवल 
उनको सीन मै मचतते देखा 


सांद्च ~ स्वेय रात - दिन ^39 


सतीके से मेरा कत्त हुआ है 


न्तर सा कोर दित मेँ बार -बार बुभाहै 
इस बार गनीमत है जरा दरदं हा है 


हिलता है न इूतता है फकेत मौन लड़ा है 
चौराहे कार्टेच्यू मुञे अमना तगा है 
संजरे चला न सून गिरा जिस्मब्र॑टाहै 
कुछ से सतीके से मेरा कत्ल हुआ है 
धर्मौ मे तियो मे बोतियो में ब॑टाहै 
दिल्ली के तत्त मे जो एक चेहरा जडा है 
संसद के बाद मुद्या अदातत में उखादहै 
सवित करो कि द्रौपदी का शील लुटा है 
अन का सारथि धा कभी कृष्ण सुना ह 
इत वार कौरवो का वफादार बना है 


साद ~ सवेरा खत ~ दिन /31 


तबाही का शौक रसता ह 


न चाद पर न कभी चदनी के चेहरे पर 
धमी निगाह तो गती के धुप्प अंधेरे प्रर 


रोज अलका मेँ मरने की सूचना देकर - 
भी सतामत रहे लानत है उस्र एवेरे पर 


कैते कह देँ कि कौन दोस्त कौन दुश्मन है 
कोई विख देये बात आदी के चेहरे पर 


ममतयी सोत मे तिपटी है मोहन्बत की कुरी 
बडे दुलार से काटे है जिसने सारे पर 


वो आसपास की तपटों से कितना चकत है 
बांध रखता है जो कनात अपने उरे परे 


वह सो ओसँ की तबाही का ्ौक रसता है 
भूल घाता है कि जिन्दा रै ~ णर 


क्यो सडी ताश भे चुनताटै 
तुको रन्त है इसी टांड 





साद्य ~, खत ~ 


पर्न एक ससि की रिहाई का 


आदमी चात चल ग्या देखो 
सारी दुनिया कौ छत प्रया देखो 


शब्द की अपनी-अपनी परिभाषा 
अर्थ कितना बदलत ग्या देलौ 
लदा के नाम की नुमाइश मे 
शान ते नुल्म चत गया देखो 


िरफिरे मस्लरो के जतते मे 
एक जीवन कूचत ग्या देखो 


इनकी नीयते णी उसकी मजबूरी 
धम धोखे मे पलत ग्या देखो 


प्रश्न एक -सांस की रिहाई करा 
छम के नाम ट्त गया देखो 


वक्त का रहनुमा सियासत के 
चन्द वोटों मे दत गया देखो 
टमपिमां -घधोत्तियां तो उजती धीं 
राख चेहरे पे मत गया देलौ 
डर गया वक्त के विधान से 
न्याय सचमुच उथल ग्या देलौ 


स्च ~ स्थेय रत ~ दिन 43३ 


जह भी आग होगी 


यिमनिरयोँ का नहीं शायद चिताओं का धुंगं होगा 
मुभे तगता है इत बस्ती मेँ फिर मातम हुमा होगा 


तुम्दे मातूम है, इस जिन्दगी का मोल क्या होगा 
वही तो जानता होगा जिसने माया दिया होगा 


ठीक कहते हो इस वस्ती मेँ बस तर्च टी तश है 
सुदा जाने यहा पर किस समय जीवन रहा होगा 


कभी कोई पुतिस का आदमी देखा नहीं फिर भी 
ये कते मानें इस गाव मे डका हुआ होगा 


यहां तो हर कोई सवेदना ते शून्य लगता है 
चतो भगवान से पूछे ये सब कते हुभा होगा 


हंसा पाषाण बोला किसलिये अफसोस करते हो 
तुम्हारा कोई दिस्तेदार भी तो कम हूञा होगा 


तुम्हीं सोचो भला इन हृष्ियों को कौन चूटेगा 
उकैती तो वहीं होगी जहां पहरा हुआ हणा 


पांच दशको ते इस बस्ती ने केवल भूत देखी है 
कटं रोटी मिती होगी तभी सणडा हुआ होगा 
नहीं होगी अगर वृल्टे में तो सीने मेँ भडकेगी 
जहां भी अग होगी उस्र जगह निश्चित धुंआं होगा 
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बारूददढ़ोने के लिये 


सार्थक है हर समय सपने संजोने के तिये 
हर कोर तैयार है हर वक्त सोने के तिथे 


एक चूल्हा माड दू इतनी जगह खाती नदीं 
तेत हर तैयार है बिषबीज बोने के लिये 


गठरिया संवेदनाओं की गटर मे डातकरर 
पीठ हर तैयार है बारूद ढोने के तिये 
अव फटी चादर क्वीरा भी नंसीपयेतोक्या 
अंधे बहुत तैयार है सीने पिरोने के तिये 


उप्र भर पाषाण पर खो खोपडी पिस्ता रहा 
आल सुद तैमार है पाघाण होने के तिये 
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पांव शायद फिसल गया होगा 


दर्द आहो मे दत ग्या होगा 
हिमातय भी पिघत गया लेगा 


जानता हू किधर ग्या होगा 
लौट अगयेणा इर ग्या होगा 


खादइयां पाटने को निकला धा 
गिरते-गिरते संभत ग्या होगा 


उसने धामे तौ रखी धी सीद 
पांव शायद फसिल गण्या होगा 


एकं साया धा भुतहला. क्षिर पर 
वो बुजाओ से टल ग्या हीगा 
धूप मेः दो णडी की आतिश धी 
अव पसीना निगरत ग्या होगा 


कत ततक जेव की जमानत धा 
खोटा सिक्का भी चत गया होगा 


छत पे मेहमान बन के उत्तरा था 
सांस होते ही ठत ग्या होगा 
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जिसने भी देखा है खुद को 


मेरी गती के मोडसे वापसभूं ही ना मुड जाया कर 
कभी ~ कभी तो हिम्मत करके अपने घर भी आया कर 


बौराये कस्तूरी मृग स्रा कब तक व्याकूत डोतेा 
मेरी चौलट पर भी जोगी अतस जगाने आया कर 


देखो तो कातित ाडी में मैने एूत लिते है 
भरो की अष्लेली से तूं अपना दित बहलाया कर 


जग कहता है जिसको पतश्नड एक हवा का बीका है 
सूखे पत्तो पर आंसू की वृद कुछ टपकाया कर 


लोगों ने अब तक केवल कीचड़ मेँ पत्यर मारे है 
अंधी टो को सरिताके तट तकतूं ते जाया कर 


जितने भी देखा है खुद को टुकडे-टुकेडे पाया है 
टूटे आईने मँ सूरते देख के मत धबराया कर 


मेरे अकेलेपन मे अक्सर मुञ्न से तडता रहता है 
साई अपने बन्दे को भी थोडा तो समञाया कर 
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शाराफते ओढकर अये धे 


सदा अपनो से अपनों को मिताया यार होती ने 
दिया है हर किसी को स्नेह का उपहार होती ने 


असन्ती फागुनी मौसम के हार्यो भेजकर पाती 
तिखी है जिन्दगी को प्रीत की मनुहार होती ने 
दमकती-जगमगाती सूरते वीभत्स है कितनी 
दिखाया आदमी को आईना हरबार होती ने 


चमक्तेयेजो रंगों से वे कीचड मेँ सने निकते 
करी कुछ इस तरह की दित्लगी दिलदार होती ने 


शराफत ओढकर अयि थे बेहद शम॑ से बोते - 
बड़ा बदरं तमाशा कर दिया रगदार होली ने 


बड़ी मुदत-जतन से शान से जाजम जमी होगी 
उडाकर धूत चलता कर दिया दरवार होती ने 


बदतते वक्त ने सारी खुदाई खोवकर धर दी 
कभी अर्पित क्थि.थे गर्वं से गुतहार होली ने 


जरापसीचिदमें इज्जत की पिटारी खोलनादेना 
नहीं छोडा किसी को यार इज्जतदार होती ने 
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गीता पे हाध रखके यें कुछ भी बोल दो 


वुपचाप निकल जाओ कोई बात नहीं है 
मुंह सोल सको रेते अब हातात नही है 


उन्माद है घु्ी है धमाकों का शोर है 
मैप्यत है किसी रस्म की बारात नहीं है 


सामोशहै णजो भीड़ के कधों पे तेटकरे 
जाहिर है उसकी इनते मुलाकात नीं है 


माली की हरकतो से बाण बखबर तो है 
परहीन परिन्दों की पर ओकात नदीं है 


पत्थर जो फकता है समेदर में राते दिन 
कहता है धमाको में मेरा हा नहींदटै 
वादों के भुतवे मे ली रहे हो इतलिये 
कह दो कि पूष्ने की अत्र ओकात नीट 
हमसे जवाब आज तक मांगा नही गरः 
हर खत में याचना है सवातात नहीं 
गीता पे हाय रके यहो कुछ भी बोल 
माफी है गवाहो को हवालात नहीं 
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अर्जुन की तरह ठोस सवालात कां है 


उतस्चाये दिमागों मे खलयाताते कहां है 
बीहड मे रास्तों के निश्णानात कहां टै 


अधे को अंधेरे ने छकाया है आजं तक 
किस छोर दिनि उगा था हुई रात कहा टै 


हाकिम की हवेली की तरफ जातो रेहो 
अर्जी है सिफारिश भी है सौगात कषां है 


दूढो तो जरा छूत-अद्ूतो की सूचियां 
वोटों के पुलिन्दो मे मेरी चात कटांहै 


बिजली के कंडकमै से कांपते हो इस कदर 
आतिश के बिना सावनी बरसात कां है 


मुदे का कफ़न ओढकर दुबकी है जिन्दगी 
जीने के तिये मरने की ओकात कहां है 


गीता भी कोई कृष्ण उचारे तो किस तरह 
अर्जुन की तरह ठोस सवाताते कहां है 
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मीता पे हाथ रखके यँ कुछ भी बोल दो 


चुषचाप निक्त जाओ कोई बात नही है 
मुंह सोत सको एसे अब हातात नहीं है 


उन्माद है सुी है धमाको को शोर दहै 
पैप्यत हे किसी शरस की बारात नदीं है 


सामो है जो भीड के कंधों पे तेटकर 
याहिर है उसकी इनसे मुताकात नहीं है 


माली की हरकतों से बाग़ बाबर तो दै 
परहीन परिन्दों की पर ओकात नहीं है 


पत्थर जो फेकता है समदर मे रात दिन 
कहता है धमाकों मे मेरा हाथ नही है ` 
वादों के भुतषे मे सी रहे हो इततिये 
कह दो कि पने की अव ओकात नहीहै 


हमसे जवाब आज तक मांगा नीं ¦ 
हर लत मे याचना है सवातात नही 
भीता घे हाय रखके यह कुछ भी ` 
माफी है मवाहो को हवातात 1. 
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अर्जुन की तरह ठेस सवालात कहां है 


उतस्ाये दिमाग मे खयातात कहां है 
बीहड मे रास्तों के निणानात कहां है 


अंधे को अंधेरे ने छकाया है आज तक 
किस छोर दिन उगा धा हुई रात कहां है 


हाकिम की हवेली की तरफ जातो रेह 
अर्जी है सिफारिश भी है सौगात कहां दहै 
दूढो तो जरा दछूत-अद्ूतों की सूचियां 
वोटों के पततिन्दो मे मेरी जात कहां है 
बिजली के कडकने से कांपते हो इस कदर 
आतिश् के बिना सावनी बरसात कहां है 
मुद का कफन ओढकर दुषकी है बिन्दी 
जीने के तिये मरने की ओकात कहां है 


गीता भी कोई कृष्ण उचारे तो किस तरह 
अर्जुन की तरह ठोस सवातात कहां है 
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कल जो बीस था इक्कीस हुआ है 


बचपन मेँ सुनी बात का डर वैठाहुभआहै 
इन भुतहा मकानों के बीच अंधा कुंज 


पत्थर का लुटकना भी कुछ आभास दे गया 
पहते की बनिस्वत ये ओर गहरा हूजा है 
अब तक के हादसों की गवाही के तौर पर 
हर प्रेत इस कुएं से नमूदार हुदै 
कुछ टुकड़े चूढियों के कुछ रंगीन चिंदिया 
कहती है यहा रात बडा जश्न हुआ है 
मंदिर मेँ मिद्धो की साडियो की नुमादशष 
दो दिन से ब्रह्मचारी यहीं ठहरा हुमा दहै 


सूरज की लालिमा को धुंआ तीतता भा 
कहता है इस शहर मेँ फिर फसाद हुआ है 


संसद की घोषणा का इंतजार है किते 
हर शख्स कत जो बीस धा इक्कीस हुआ है 
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ˆ अर्थं कोष ' ने सारे अर्थं बदल उले 


पत्थर की मीनार से रिष्ता रूढानी रखता है 
कितना भोला है जो अब भी आंख मे पानी रखता है 


उडने वति को धरती के फूल भी क्या काटे भीक्या 
सूस मे बणियाने की स्वाहिश बचकानी रखता है 


अर्थं कोष ने शब्दकोष के सारे अर्थं बदल उति 
परिभाषा तिखने वाला ठप्पा रहमानी रखता दै 


आज का बच्चा पत में वीसों बार बदलता है करवट 
हर करवट के साय हाय में नयी कहानी रसता है 


हर धते मेँ आदम का बेटा सूती चढता आया 
अपने युग का हर धोखा सूरत इंसानी रखता है 


सब कुछ सुनकर भी गणा है जानबूल कर अंधाहै 
चौरहि का बुत होकर जीना क्या मानी रखता है 
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आदमी है या कोई खाली कनस्तर 


छत की मजबूती को ज्ुठताता है अक्सर 
सुरदरी दीवार का उसखडा पलस्तर 


चिडकियां खोलो न दरवाजे उढक दो 
सामने वाता कहीं मारे ना पत्थर 
मुञ्रते इज्जतदार है मेरा पडोपी 
भीच की मुडेर प्रर रखता है पत्सर 
कौन जाने क्वे कहां बारीश हो 
पहनकर निकला करो तोहे का बल्तर 


एक ठोकर क्या तगी बचने तणा 
आदमी है या कोई खाली कनस्तर 


घर मेँ बच्चों की बला बीवी की बकबक 
नींद तेने के तयि अच्छा है दफ्तर 


पांच बरसों से वतन सोया हुआ था 
आजकल गतियो मेँ चिल्ताता है अक्सर 


राह मे बेबात दुर्राता रहा वो 
चर मेरे रोत्ता हुभां आया है अक्सर 
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लाख बेहतर है हुज्जतें उनकी 


हद ते बढती हुई हदे उनकी 
त्रास देती टै आदते उनकी 


चरका हर भेद कर गयीं जाहिर 
सिर से उड़ती हद छते उनकी 
हंसते रोते हुए मुखौटो मे 
छुपी पत्थर सी सूते उनकी 
जिनके चेहरों से सस्त नफरत है 
करनी पडती दै मिन्नते उनकी 
कत्त करतीं भी मुस्करातीं है 
कितनी वेलौफ हसरते उनकी 
आपके तर्क से समाने मे 
ता बेहतर है हुज्जतते उनफी 
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आप बेशक कम मदारी से नहीं 


काण मोती जब से गटकाने ते 
हंस सागर छोडकर जाने ले 


उड गयीं बेजार होकर बुलबुते 
गिद्ध चारों ओर मंडराने ले 


फूल मुरञ्माये है अब काटे सिते 
पतज्ञडी मे भ्रमर भरमाने ले 


मत्त मयूरो को यहां पावसं कहां 
मेघ भी जब अशक टपकाने तो 


जंगतों ने की हवाओं ते मुतह 
बांस क्यो आपस मे टकराने. तो 


आप बेशक कम मदारी से नहीं 
वक्त पर मुर्दो को लडवाने तो 


भीड में अलें चुरा निकते हैँ अक्सर 
मुंह अंधेरे घर मेरे आने तगे 


साद्य ~ सवेय खत ~ दिव ८46 


जिन्दभी फटी हुई किताब सी 


कौन-कौन तोण धे किधर ण्ये 
मरूधरा के बादलों से छल गये 


फटी बिवाइयां जमीन लुरदरी 
कदम-कदम निशान थे किधर गये 


अड़े कभी अरावती पहाड से 
कभी धरा की धूल से विखर गये 


आंख आसमान ताकती रही 
पांव कोलतार से पिघल गये 


छैनियां वदन तराशती रहीं 
हम अनाम -मूरतों में दृत णये 


तुम बरस-बरस गयी किरण-किरण 
हम अचहि ज्वार से उछ्त गये 


जिन्दगी फटी हुई किताव सी 
हम. हठात हरियों में तित एये 
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फिर कलाम लिख देगा 


कहीं सकून मिले तो प्याम मत देना 
रुके न हादे चतत्ते विराम मत देना 


अंडा रहा तो किसी ताद सान उलडेगा 
कभी मजूर को पूरे छदाम मत देना 


पढा तिखा जो तेरे दस्तखत न मानेणा 
किमसी भी हाल मे लिखकर तमाम मत देना 


पकड रहा है जीभ पेट के भुलवि में 
कोई खवीस है इसको ताम मत देना 


हजार सात से सत्ता का तकाजा यह कि 
ईमानदार को काविलं मुकाम मत देना 


उखा है हाय एक फिर कताम तिल देगा 
कटी कबीर को मेरा सताम मत देना 


बजाय मौत के जीवन खरीदकर देखो 
तोगी जास्वी कीमत छदाम मत देना 


साड ~ सेर यत ~ दिन (48 


सारा दिन प्रतिकूल 


मैने कविताएं बनायी 


आंत ने बदती जो करवट 
कल्पनर्ये कुतबुतायी 

पांव से मस्तिष्क तक की 
नाडियां सव तितमितायीं 
पर्य ने अंगड़ारं तेकर 
भावनाय को भिंमोड़ा 
वक्त ने घंटी दायी 

मैने कविताएं दनायी। 


साद्य ~ सवे र्त ~ दिव 51 


शब्द बोरित हो उठे जव 
छन्द ने प्रतिबन्ध तोडे 
कात वेदे कटु, सत्यता ने 
रुदिर्यो के बन्द तोडे 
गीत ने पीडा संजोयी 
परीत के अनुवंघ तोडे ` 
राण बदता रानी ने 
साज ने सुरबन्द तोडे 
लेखनी चिनारि्मो सी 
तम-पटत पर सितमितायी 
आह की आहट सुनी जब 
मैने कविताए बनायी । 


सत्य सृष्टि को समर्पित 
स्वप्न का अभिसार कैसा 
स्वयं शक्ति साधना, पिर ` 
शक्ति का संचार कंसा 
श्रंखतामे श्रम बंधाहै 

कर्म का विस्तार कैसा 

मरण धमी है मनुज, फिर - 
जीने का अधिकार कैसा 
जिन्दभी के शतेष मेँ जब 
दन्द ने हतचल मचायी 

खो गया अभिप्राय जिस दिन ~ 
मैने कविताएं बनायी । 


सांञ्च ~ स्येय' खत ~ दिन ८52 


आंकड़ों ने प्राति एीनी 
रियो ने शक्ति छीनी 
स्वार्थी भक्ति ने हमसे 
वाणि कै अभिव्यक्ति छीनी 
जागृति ने स्वप्न छना 
सत्य ने अनुरन्ति छीनी 
कासी उपतन्थियो ने 
वोन तादा ~ मुक्ति छीनी 
पोवमें काटे चुभे जव - 
दर्द ने आति रितायीं 
"तेय " की रुम्भावनारमे 
मैने क्वत्ताएं कनारी 1 


संद ~ सदेय सख्त ~ टिल /53 


सारा दिन आकुल व्याकुल 


सुबह का सूरज शंकाकुत 
सारा दिन आकुत व्याकुल 1 


पठती किरण चाय की प्याती 
अखबार ते आंख सुजाती 
टप-टप-टप सरकारी टोटी 
लोटा भरा बाल्टी ताती 
बाथरूम मेँ घुसकर वैठा 
गती का पित्ता नामाकूल 
सुद का सूरज शंकाकुर्ल 
सारा दिन आकुल व्याकुल । 


साद्य ~ स्वेय' यत ~ दिन 54 


रात रसोई खुती रह गई 
बिल्ती सारा दघ पी गई 
बापू के ठकुर मी भूते 

मां की पूजा धरी रह गई 
परशुराम हो णये पिताजी 

मां लिया की सुत खुल खुल 
सुबह का सूरज शंकाकुल 
सारा दिन आकु व्याकुत । 
वेतन के दिन केवत चार 
रोष महीना ब॑टाढार 

बच्चे डबल फीस की नोटिस 
बीवी मंहगाई की मार 

छोटा भाई एम.ए. करके 
फांक रहा दर-दर की धूत 
सुबह का सूरज शंकाकुत 
सारा दिन आकुल व्याकूल । 


ह 
सांद्च ~ सवेख रात ~ दिन /55 


पस्त पड़ गया तल्तू जगधर 
बदत मदत कर भटे केधर 
कहीं आंस भर मितान पानी 
टप-टप की टपकता छप्पर 
सारा शहर सूप कर देता 
हर कोना अपने प्रतिकूल 
मुबह का सूरज शंकाकुल 
सास दिन अकुत व्याकुल) 


दिन विषपायी रतिं विषधर 
जीवन तृष्णा सापि ~ छून्दर 
गमनागमन एक ही बिन्दु 
घर से दप्तर दप्तर से घर 
सुबह का पेपर शाम को पठने 
वैठा, हुई बिजतियां गुल 

सुबह का सूर शंकाकुत 
सारां दिनं आकूत व्याकुल । 


साञ्च - सवेरा + रात ~ दिन ^56 


कटारी जैसी लगती हो 


1) 
सृष्टि की समग्र रूप कल्पना धी आज मु 
जिन्दी की सुरदरी सच्चाई जमी तती हो 
कभी तगती धी काव्य-छन्द का श्रुगार रूप 
आज पश्चाताप की सूबा जैसी ताती हौ 
चम्पाकीच्डीधी नर्म-नाजुक परी थी 
कड्येरी की कटीती सूखी ज्ाडी सैपी तगती हो 
कनक छुरी सी कभी तगी होगी आज मुम ~ 
जगतो तेहि की कटारी जैसी तासी हो। 


(2) 
ओर दिन सिंहनी सा दहाइती हो 
वेतन के दिन सुम मुरगे की बाग बन जातीहो 
मदिरा के मद भरे प्याते सी छलक्तीहो 
सिमटके शर्मीती भाग बन जाती दहो 
नित्य भसा राग मेँ अतापती हो, उस दिन 
पर्ण शुद्ध शास्त्रीय रा बनं जाती हो 
म तो उपयोगिता का हयासमान प्रतिपत' 
ओर तुम 'अंतहीन मांग ' बन जाती हो! 


साद्च - सेय रत ~ दिन ८57 


(3) 
मै तो किसी वृक्ष की जड़ो तां उतन्ना दुआ 
कनकलता सी तुम डात-डाल छाई हो 
मँ जीवन ~ साधना का धका हुभा पाधक हू 
ओर तुम साधना की अनद्ुई ऊंचाई हो 
कुएं की जात भे उदास वैठा पिक रै 
तुम अंधकूप की अथाह गहराई हे 
घाटे काबजट हूं मँ नितं नये टैक्स तुम 
मै तो उपभोक्ता हूं तुम मंहगाई हो । 


(4) 
युओं के आवाम को जतन ते संवाय करो 
भूल से पंलेरूओों का नीड बन जयेगा 
कीमतों के ग्राफसे भी ऊंचा चू बघतीले 
देश की तरक्की का प्रतीके बने जायेगा 
पेट के प्रसार को विराम दो ठे अन्नग्रिये 
आबादी की वृद्धि का सबूत बन जयिगरा 
शयाम कटि है कि श्याम धन की तिजोरी दै ये 
भ्रष्टाचारी महकमे का छण पड जयिगा। 


सोह ~ सदेय यत ~ दिन ऽ 


(5) 
्ीराहिम देश काह भृकुटि पंजाबियों की 
उत्तरप्रदेश का इताहावादी भाल है 
नैत्र नागातैण्ड के जहर भरे तीरैतो 
अधर बिहार की खानों का कच्चा मात है 
कद हरियाणवी है कतेजा मर्यं का 
पेट मेँ समाया राजस्थाने का अकाल टै 
तू सम्पूर्ण भारत का जीवित भूगोत है 
अनेकता मेँ एकता की अनूढी मिसात है । 


साद्य ~ सवेरा रात ~ दिन ८59 


कल 

तुशिया ही खुशियां थी 
धरती की आतो में 
पीपल के पत्तो में 
पतों की सरगम धी 
गदरायी धडकन धी 
बरगद की छाव तले 
मैभीतोधडकाधा 
तूभीतोधडकीधी 


आस 
बदते कैतेण्डर ने 
नक्शा ही बदत दिया 
सूते है तात वृक्ष 
सूते सतिहान तेत 
सूनी चौपाल को 
गिद्धौ ने धेराहै 
पड़ायी धरती है 
घवडाया पीपत है 
वरद की टहनी भी 
वर्तो मूर्ीटै 
पयरायी आंत अव 
क्सिति लाज मरे 
भै भीतोभूताहू 
ततो भूतीरहै। 


र्ट ~ रदेय रेत ~ टिम 60 


इंकलाब 


जब-जब भी पसीने कारा 

तात हुञाहै 

समसमो कि हक गरीब का 

हतात हुआ है 

जिस हाथ मेँ कतम है 

कुदाली है`फावडा 

वह हाय इईंकताब की 

मशाल हुआ है ८ 





साद्य ~ स्वेय रात ~ दिनं /61 ८ 


अंगडाई 


यरी सान स्वेरा गगा 
अंधी रात पिताई 

साती पेट सोदती मारी 
दिनभर देह पिरायी 
आते मे अगार, धधक्ती 
ज्कराता सी तर्णाई 

महा प्रतय होगा. मजदूरन 
जद तैगी अंगडाई 


समश ~ रेरा खत ~ रिति /६2 


मै - मेरा अस्तित्व 


(1) 
प्रश्न मुतनना हुआ धा 
आपको उतञ्नन ती होगी 
मै मंदिरमेँंरखाधा 
आपको मूरत लगी होगी 
म बाहर था, गै भीतरथा 
मगर थे आप धेच में 
मै जीने जडा यथा, 
आपको ठोकर ली होगी 


2) 
दुखती आंत को नासूनों से 
खुजताया करता हूं 
अपनेहोने काखुदको 
विश्वास दिताया करता हूं 
चलते फिरते तोग, किषी के ~ 
दित की बात नहीं सुनते 
इसीलिये पत्र से थोड़ा ~ 
दित बहताया करता हूं 


साद्च ~ स्वेय रात ~ दिन ८63 


तुम रमै 


यहां हर कोई चुपटै 
तिं तुम ही बोतते हो 
नदीदोकीगतीर्मे 
आसि सोते डोतते हो 
नुम्दै दुनिया का 
अन्पाया नीह 
तभीतो हर समह 


दोतते 





शद ~ रदेर स्त ~ {जि 164 


तुम 


1) 
जरा सी बात को तेकर 
बहुत तकरार करते 
हमीं से सौफ तति हो 
हमीं पर वार कस्तेढो 
बात इतनी सी दहै कि - 
हर कोई कपडो में नंगाहै 
मगर पहने हुओं को - 
तुम तो तारमतार करते हो। 


(2) 
अपाहिन हो, सदा 
वैशखियो को साथ रस्ते हो 
सम्मत नजरे चुरते हो 
पतटकर वार करतेहो 
बात इतनी सी है ~ 
तुम दूसरे कन्धो पेकैठेहो 
मेरी स्वना चुराकर्‌ 
सुद को रचनाकार कहते हो 


साद्य ~ स्येय रत - दिनं /65 


आप 


1) 
गडगडाती हुई एक काती घटा 
आंसुओं सी ठतक कर मार रह गयी 
एक मजबूत फौतादी चदान थी 
हिमशिता सी पिघतकर मगर बह गयी 
आपअयेतोधे आंधी ~ तूफान से 
धूल तो चारर्छीटोँमेंही जम गयी 


2) 
आप जब तक रहे सिर्फ सन्नाटा था 
महितो की सलावट तो अब देतते 
सूती डाली पे बैठे थे पदी अभी तक - 
बगीचों की रौनक तो अब देखते 
कौन मछली यहां कितने पानी मे है 
कितना नीचा धरातल है, अब देते 


साद्य ~ स्वेय रात ~ दिन ८66 


वह 


(1) 
बाजा बजा वजा के 
तमाशा दिखा गया 
इन फेफडों मेँ दम था 
सडक पर बिदा गया 
हमने तो फक्त भूत से 
पर्दा उठाया था 
वहतो बडीअदासे 
आईना दिता गया 


(2) 
वोटों की भीख मांगने 
आया धा, छल गया 
भूखेकेपेटकालो 
निवाला निगत गया 
जब ~ जब भी अनायास 


हाय से गया इतम 
हडताल आलिमों का एक 
अस्त्र बन गया 





साह्न ~ सवेरा यतं ~ दिन /67 


(3) 
कहने को बहुत कुछ धा मार 
सिर हिता गया 
उसको बचाके 
इसको निष्ाना यना गया 
कितना बडा कपट धा हमें 
अब पता चता 
हर एक को सरीदकर 
बिकना सिसा गया 


(4) 
जिन्दे को कफन डालकर 
मुदा बना दिया 
इतनी बडी जमात को 
ठेगा दिखा दिया 
अपनीदहीभूल थी खो 
जनाजे में चत पडे 
दो - चार कदम शेषथे 
वापस बुला, तिया 


साद्य ~ सवेरा खत ~ दिन ^&48 


वे 


(1) 
कहते है तोण उनके 
सितारे वुतन्द है 
लासो के भाग्य उनकी - 
मषटियो मे यन्द 
क्लजोमितेथे हमको, तो ~ 
शीशे कीओटमें 
एेता लगा जनाव ~ 
सीतचों मे बन्द 


(2) 
कहते है, आजकत वे 
वे वोतो गये 
पते की बनिस्वत जरा 
सामोशलेगये 
मुनते है बहुत गौर से 
यर बोतते नहीं 
चांदी की चकार्चीधरमे 
मदहोश हो ग्ये 


स्च ~ सवेय रत ~ दिन /69 


हम. 


(1) 
रिसते हुए नामृद नं 
नातून ते ग्ट 
ह्मतोकृछव्यतटज्छल ~ 
आपनेष्टरनद् 
आने दनं ग्र 
यन्मद क न 


खट्ट न्द दन 


हम - अपना परिवेश 


(1) 
तूफान क्या चला कोई 
पत्ता नहीं हिता 
कर कट गये जुवान को 
तेकिन नहीं गिता 
हर डोर किपीओरकी 
अंगूतीमें बधीटै 
इस नाचने वाते को कभी 
कुछ न्ही-मिला 


(2) 
जस्मोँ को अंगुतियों से 
सहलाया तो रौ पडा 
अधे के हाय आईना 
आयातो रोप्डा 
इस देश का मनूरहै 
रबड़ का खितौना 
पुतले को अंगूठे से 
दबायातो रोषडा 


सांञ्च ~ सवेय खत ~ दिन 472 


(3) 
रर्तेयूंही फुटपाध पर 
सोकर गुजार दो 
दिनिदोप्रहरकी बात 
रोकर गरुलार दो 
धोडी सी जिन्दीहै 
किमी बोन की तरह 
खुद अपनी ताश पीठ पर 
ढोकर गुजार दो 


(4) 
प्राये दर्दकोअपनेसे 
बिल्कुल ही अला रखो 
अगर सीना है दुनिया में 
हेती पर जिगर रखो 
तुम्हारे जान की - आदर्शं की - 
किस को जरूरत है 
अगर थोडी सी तिकडम जानते हो 
~तो कदम रखो 
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(5) 
कोई कुछ भी कहे 
तुम हर तरफ मीठी नजर डातो 
रसो विश्वास मेँ सबको 
किसी से वैर मत पातो 
शर्त प्रतिशोध की पहती कि ~ 
हो संब॑ध याराना 
रसो धोते मे, मौका देखते ही - 
कत्ल कर डातो 


(6) 
घात के प्रतिघात का 
आधात तो सहना पडेगा 
अनचुते संबंध को भी 
खोलकर -रखना पडेगा 
दुश्मनी ही प्रीत का परिणाम अंतिम ~ 
है आर तो - 
दोस्तो को-दूरमसे - 
आदाब ही कहना पडेगा 
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(7) 

कांपती दरिया की त्रं 
देखकर मत कांपिये 
सहिल अभीतो दूरहै 
मंसधार मेँ मतत हांफियि 
लंबाइयां, चौडाइयां 
ऊचाइ्यां नापा कि 
अब जरा कुछदेर को 
गहराइ्यां भी नापिये 
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रेगिस्तानी 


निर्जन पथ पर 

जर्जर 

पीडित 

मानवकारथय 

चलता जता है 
निष्कण्टक 

मन म्तान 

दुखित 

मुख मलीन 

ओर 

दो ज्योतिपरज 

हैं व्यथित 

मगर ~ 

इस आशामें 

टकटकी लये वैठे हैँ - 
हर मोड कही तो जाता है 
हर पथ मंजिते को पाताहै 
तेकिन - 

वह 

भटक-भटक जाता 

मृण मरीचिका के आंचत में 
पथ सत्म नही ठोत्ता 

राही - 

रह जाता - 

बीच क्षुधित वन में 
किर 
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यही मुकद्र है 
अन्तर -ज्वालामे 
जल-जत कर 

है सूख गया 

आंखों का पानी 

वह - 

बेचारा रेगिस्तानी । 


अचे -रेतीते ये टीते 
कचन कण जैसे चमकीवे 
यंउडेस्डेरैं 

अकेडपेथ 

तेकिन है 

बिल्कुल ही दीते 

यदि सत्य जानना चाहो 
त 

डालो तुम इन पर - 
एक नजर 

संग पवन डोलते फिरते है 
ये कभी इधर - 

तो 

कभी उधर 

बंजड धरती के पादो में 
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श्रोफसर परेमथकर श्रीकास्तक्‌ श्रष्ठ सलित्यिक जन एुरस्क्छर 
एक परिचय 
सुविख्यात शिक्षापिद्‌ तथा उर्दू एवम्‌ अग्रेजी भाषा के प्रतिष्ठित साहित्यकार 
प्रो प्रेमशकर श्रीवास्तव शकर का जन्म 18 अगस्त 1918 ई को उज्जैन मै 
हुआ था। आलावाड, अजमेर, मेरठ ओर लखनऊ मे शिक्ला प्राप्त कर आपने 
जसवत कोलेज जोधपुर मे अग्रेजी के व्याख्याता कं उपरात पोर्ट ग्रजुएट 
कोलेज तथा एस. एम. के कतेज मेँ प्रोफेसर पद पर अपनी महत्वपूर्ण 
शैक्षणिक सेवाये अर्पित कीं। वर्तमान मेँ आप-ए-100. कमला नेहरूनगर 
विस्तार योजना, जोधपुर(राज) मे निवास करते हुए सहित्य-सेवा मे संलग्न 
है। 
इन्दी साहित्य साधक ऋषिकलत्प आचार्य प्रवर प्रो श्रीवास्तव के नाम पर 
श्रेष्ठ साहित्य-संवर्धन को प्रोत्साहित करने के उदेश्य से उक्त ' श्रेष्ठ 
साहित्यिक सृजन पुरस्कार' योजना का शुमारम वर्ष 1997 ई से किया गया। 
प्रारम मे इस योजना का कार्य क्षेत्र जोधपुर शहर तक ही रख; गया, पश्चात्‌ 
प्रतिवर्ष कार्य क्षेत्र का क्रमिक विस्तारं करते हुए 1998 ई, मँ जोधपुर जिला 
स्तर तथा 1999 ई मे समाग रतर की साहित्यिक कृत्तियो को सम्मिलित 
करते हुए चयनित कृतिर्यो को पुरस्कृत किया गया। 
वर्ष 1997 में श्रीमती पुष्पलता कश्यप की काव्यकूति ` धुते इद्रधनुष 
पुरस्कृत की गई थी तथा इसी क्रम मे वर्थ 1998 का जिला स्तरीय पुररकार 
श्री अस्त अली खान मतखाण की राजस्थानी काव्यकृति “ वीर बहत्तरी' को 
दिया गया। वर्ष 1999 का समाग रतरीय “ श्रेष्ठ सात्यिक सृजन पुरस्कार“ 
पोकरण निवासी एव वर्तमान मे जोधपुर मे रह रहे साहित्यकार श्री नवल 
जोशी के प्ररतुत काव्य सग्रह  साज्ञ-सवेरा रात-दिन' को ससम्मान समर्पित 
दै) 
हम सहर्ष सूचित करते है कि आगामी वर्ष 2000 ई से उक्त पुरस्कार 
योजना का कार्य क्षत्र राज्य रतरीय रहेगा । इस पुरस्कार योजना के अन्तर्गत 
उर्दू देवनागरी लिपि मे). हिन्दी, राजस्थानी तथा अग्रेजी , इन चार 
मापाओ में सृजित पाडुलिपियो को विचारार्थं स्वीकार किया जाता है। 
सृजक रवय, साहित्यिक सरथान अथवा तेखक के मित्रेजन भी लेखकीय 
अनुमति के साथ प्रविष्ठि कं रूप में पाण्डुलिपि की दो पए्रतिया व सृजक का 
संक्षिप्त परिचय प्रेषित कर राकते हे । सभी प्राप्तं कृतिर्यो करे संबेध मे 
निर्णायक मण्डल के मतानुसार पुरस्कार चयन समिति एक अथवा अधिक 
श्रेष्ठतम कृतिर्यो का चयन अपने सीमित वित्तीय ससाधनो को ध्यान मेँ रखते 
हुए करेगी। पुररकार की घोपणा के वाद लेखक द्वारा प्रकाशित पुस्तक की 
दा प्रतिया प्रदान करनी अनिवार्य है । स्तृ जानकारी हेतु--सचिव, रिदिजन्स 
सोसायटि फोर एज्यूकंशन, गुरू श्री शिवदत्त स्मारक (गदी), सिवांची गेट के 
बाहर. जोधपुर (राज) से राम्य्क किया जा सकता है। 


सी एर ई.जोपपुर द्वारा साहित्य सेवार्थं प्रसारित 


द्वामीय परस्परे को मूल भा्सीय 
संस्कत का संरलेक माना नाता हे। किन्तु 
आन की महानगरीं सोव ओर राजनीति 
की सङा किस तरह एामीण सास्कृतिक 
स्वरुप को प्रटूपित करती जा री टै, इसे 
लदल जोशी का कवि मन न केवल गहर 
से महसूर करता है, दल्कि इव स्ितिर्यो 
को कविता मे दराल कर श्वी दुप्परिणार्मो 
के संकेत #ी छेडता दै! * स्क सवेरा 
यात~ दिन" फे कठि का अपना जीवन 
संपरपूर्ण ओर मयदित रहा है। मरुस्यलीय 
ग्रामीण पिथ मे पले ~ वटे ओर अपकी 
शासकीय सेवा का उधिकोश भाग 
ए्णम्यावल मे विताने वाले नव्ल जोशी का 
एामीण सस्कृति से गहरा जुड़ाव रदा दै। 
आग्ुनिक युग की तर्न पट विकार ओर 
वदलाव के नाम पर गार्गो मे फैल र्ठी 
विकृति्यो के प्रत्यक्षदर्शी खे इस कवि की 
कविताओं मेँ वर्तमान श्रमीण दुरावस्याओं 
का स्वाभाविक ओर सटीक चित्रण इग है। 

साद्ध- सवेरा त~ दिन“ की रचनार्ये 
अपने तीरे विरोधी स्वर, व्यजनापरक 
प्रसवति, सुंदर भाया- शैली, कुशल शब्द 
सयोग तया सहन लय परवाह क 
विशिष्टता के कारण अत्यंत सन्प्रेयणीय ओर 
प्रभावी लगती हे।/ विश्वास दै कि “परो. 
प्रेमशंकर श्रीवास्तव श्रेष्ठ साहित्यिक खगन 
पुरस्कार- 1999“ से समारत नकल नोशी 
कता यह कव्य सह पफाटकीय मनमस्तिष्क 


पर गहरी छप छोड़ने मे अवश्य कामयाव 
लेगा 


-ज्गकीथ शर्मा 


